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उम्र गुज़रने से सबक़ लेना 


बेश[ ]हर तरह [31 प्रशंसा सिर्फ अल्लाह | ]लिए है, हम उस] 
स्तुति [पेते हैं, उसी से सहायता मांगते हैं, उसी से क्षमा चाहते हैं, 
और हम स्वयं [] बुराइयों से और अपने [माँ [7 बुराइयों से 
अल्लाह [7] शरण लेते हैं। जिस 1 भी [7 अल्लाह सीधे रास्ते पर 
चला देता है उसे [1$ भी भट] नहीं सभा, और जिसे वोह 
भट[ दे saL1 [1३ सीधी राह पर नहीं ला स[ भा, और मैं गवाही 
देता हूं []उस आ ले अल्लाह |] अतिरिक्त जिस L1 []ई साथी 
नहीं है, [ई सच्चा ईश्वर नहीं है, और मैं गवाही देता हूं ¶]मुहम्मद 
उस ]बंदे और रसूल हैं, अल्लाह [1 प्रार्थना और शांति हो उन पर, 
उना ]परिवार और साथियों पर 

प्रशंसा के बाद: 

अल्लाह ।]बन्दो, अल्लाह से वैसे ही डरो जैसा [1 डरने [1 
हक़ है और uia में और लोगों []बीच उस [1 निगरानी D 
खयाल रखो। 

ए मुसलमानों! अल्लाह ने इस दुनिया []जीवन DY बन्दो D 
परीक्षा और इम्तिहान []लिए ए[]घर बनाया है, वे सदैव रहने वाले 
घर [7 तरफ़ चलते हुए जीवन | चरणों [1 पार [पते हैं, क्यों] 
बह [1म [ने वालों [1 खेत है और उपासना (इबादत) [रने 
बालों [1 बाजार है, अल्लाह [1 [ ध्रन है: 
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ee nct 88 482 «dis azar Ge uidit 
(जिसने मृत्यु और जीवन LT पैदा ग, ता 1तुम्हारी परीक्षा 
[1 ]तुममें [मैं [1 दृष्टि से न सबसे अच्छा है) {सूरह अल 
मुल ]२} अत: जो अच्छा [1म [पता है वह जीत जाता है और 
इनाम [1 हार होता है, और जो गलत [र्य [पेता है वह हार 
जाता है और सजा [1 ह[ कार होता है। 


जिन्न और मानव जाति [1 पैदा [ने [1 [1रण यह 2 [लोग 
[et अल्लाह [] इबादत L3 गी और 1 नहीं, और उसने इस 
उद्देशय [मै पूरा [ने [1लिए स्वयं उनमें और उन |] आस पास 
प्रमाणों [1 स्थापीत [3T] उन और भेजे गए दूतों | ]मद्धियम से, 
और उन उन पर उतारी गई पुस्त[7 से उन[] मदद भी [] है, और 
इस तरह उन पर साक्ष्य स्थापित हो गया, और त। ]उनो ]लिए स्पष्ट 
हो गया। उसने प्रत्ये[]बन्दे | |लिए ए[_]समय निर्धारित था और 
उसा ]लिए अपने ज्ञान में ए[]उप्र सीमा तय Lt दी, इस दुन्या में 
बन्दे [] उम्र ही sa |अमल और रब [7 मुला[तँत से पहले उस[] 
मेहनत [1 समय है। अल्लाह पा[]ै [ ध्रन है: 


(315 6X 35 di CU 
( ए इन्सान! वस्तुतः, तू अपने पालनहार से मिलने | लिए 


परिश्रम [i रहा है और तू उससे अवश्य मिलेगा)) {सूरह अल 
इंशि[1[]६} 
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सारी दुनिया - अपने आरंभ से अंत त[]_ प्रलो[] |] सामने 
बहुत छोटी है, इसमें बन्दे [1 जितनी भी उम्र दे दी जाए वह निश्चित 
ही उस त[]पहुँच [3 रहेगा, उसा] सीने में आने वाली हर सांस 
जीवन [1 ए[]चरण है, जब वह समाप्त हो जाएगा तो [ भी वापस 
नहीं आएगा। उप्र बढ़ने [1 हक़ीक़त इतनी सी है [] उप्र घट रही ही 
और मौत से नि[ Ear बढ़ रही है। और अधि[]श लोग अपने जन्म 
[]उद्देशय से लापरवा हैं, इसलिए दुनिया उन्हें अपने अलं[ रण और 
प्रलोभन से प[ ड लेती है। अल्लाह फरमाता है: 


EUST 5 ae A kon (कि 


(तुम्हें अधि[] (धन) | ।लोभ ने मगन D दिया, यहाँ त 1 
तुम ने क्रब्रिस्तान [1 दर्शन [3 लिया।) {सुरह अल त[सुर,१,२} 


अल्लाह ने अपनी पुर्स्ता 18 बन्दों [1 जीवन [1उतार-चढ़ाव 
और तेज़ी से उस | अंत [1 और बढ़ने [1 याद दिलाने | ]लिए 
समय, उरसा] विभिन्न भागों और उस | ]अलग अलग चरणों [1 
क्सम खाई है, लिहाज़ा उसने रात और दिन, सूर्य और चंद्रमा, 
पूर्वाह्न, भोर और दोपहर [] शपथ ली, और उसने सूर्य और चंद्रमा 
[1 गति में समय और युगों | ]ख़त्म होने से इबरत लेने [] दावत 
दी। अल्लाह ने फरमाया: 
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(तथा चन्द्रमा |] हमने गंतव्य स्थान निर्धारित [i दिये हैं, 
«eia | फिर वह पुरानी खजूर [1 सूखी शाखा []समान हो 
जाता है, न तो सूर्य | ]लिए ही उचित है ]चन्द्रमा [1 पा जाये 
और न रात दिन से अग्रगामी हो स[ मी है, सब ए[_]मण्डल में तैर 
रहे हैं।) {सूरह यासीन, ३९-४०} 

और अल्लाह ने बताया ¶[]ज़माने []उलट फेर से सिर्फ आंखें 
रखने वाले ही इब्रत लेते हैं, उस [1 फरमान है: 

€ OA BS 315 a 3505 हुए ही 28% 

(अल्लाह ही रात और दिन [7 बदलता है। बेश[_]इसमें समझ- 
बूझ वालों []लिए बड़ी शिक्षा है।) {सुरह अन नूर, ४४) 

जीवन [] हर गुज़रता साल (fel ] हर गुज़रता दिन) याद 
दिलाता है 1]प्रत्ये। ] आरंभ [1 अंत होता है, और नए साल [1 
सुबह DT रोशनी यह बताती है fL ]अवसर अभी भी मौजूद है। 

ए[] बुद्धिमान व्यक्ति अपने अमल |] परिणामों और अपने 
जीवन []फलों L1 ठी[_]वैसे ही गिनता है, जैसे वह अपने व्यापार 
[लाभ और हानि L1 गिनता है। उम्र हर प्राणी [1 पूंजी है, और 
उस[1 सामान स्वास्थ्य और शक्तियों [1 सलामती है, और इन 
दोनों में अधि[उश लोग धो[] खाये हुए हैं । पैगंबर -अल्लाह [1 
प्रार्थना और शांति हो उन पर- ने [ हा: "दो आशीर्वाद ऐसे हैं 
जिनमे अधिकांश लोग धोका खाये हुए हैं: स्वास्थ्य और 
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अवकाश/फ़राग़त" (सहीह बुखारी) 


और संसार [1 लाभ भले [मों से और हमेशा मोत [7 तय्यारी 
[उने से होता है, ली मै आदम [1 पुत्र जीवित रहने [1 आशा 
रखता है, और संसार एंव उसमें मोजूद धन और आनंद |] प्रति 
अपनी उत्सु[ मा DT बढ़ाता रहता है। और दुन्या [1 dud उसे 
अंजाम और खात्मे []क्ररीब होने [7 याद से दूर [ देती हैं 

पैगंबर - उन पर अल्लाह [] प्रार्थना और शांति हो - ने | हा:: 
"आदम का पुत्र बूढ़ा होता है परन्तु उसकी दो चीज़ें जवान 
रहती हैं: धन का लालच और जीवन के लिए उत्सुकता।" 
(सही बुखारी एंव सही मुस्लिम)। 

जो दुनिया [7] वास्तवि[भा और तेज़ गति से उस ]गुजरने से 
वाक्रिफ़ है उसो ]लिए बेहतर है: 1 ]वह अपने लिए हर मामले में 
सबसे अधि[]फायदेमंद और संपूर्ण चीज [1 ही चुने और अपना 
समय सिर्फ अधि[] से अधि[] लाभ पूर्ण विषय पर खर्च LE, 
इसलिए वह सर्वोच्च गुणों [ 1, सबसे उम्दा [मों L1, और इबादत 
[सबसे सम्मानजर्ना ][ क्‍यों [7 चुने। 

जो नी मं L1 पाबंद नहीं है; उसे बुरे [Tar से भी अलग रहना 
चाहिए, fL Tet एहसान [] नहीं बढ़ाएगा तो उस[1 सफर [मी [7 
तरफ होगा, और जो भले [मों में आगे नहीं बढ़ता, तो वह बुरे 
[मों सए पीछे हो जायेगा जैसा |]अल्लाह ने [ हा: 
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ft ८८००० 


PEN (० 0 I A og 
(तुम में से जो DH आगे बड़ना या पीछे हटना चाहे) {सूरह 
अल-मुदस्सिर, 29] 
जीवन में तामि Das Deng ए] आवश्य[_] नियम है, 


जवानी [1 बाद बुढ़ापा टलने वाला नहीं और स्वास्थ्य |] बाद 
बीमारी à गी DT छुट[रा नहीं, जैसा [1 अल्लाह [] फ़रमान है 


DS 22s 54 eo aM ER 
bb e A 


4A Cae BPM OF 
(अल्लाह ही है, जिसने तुम्हें निर्बल दशा से उत्पन्न म, 
फिर निर्बलता |] पश्चात्‌ बल प्रदान fL, फिर बल |] पश्चात्‌ 
निर्बल तथा बूढ़ा [3 दिया) {सुरह रूम, ५४} 


और जगत [] मिसाल , आरम्भ से अन्त d[ ] उस खेती |] 
समान है, जो बहुत वर्षा | ]बाद उगती है, फिर सन [7 sut 
हरयाली और खूबसूरती पसंद आजाती है, फिर [_ ही पल में रेज़ा 
रेज़ा हो जाती है, अल्लाह [1 फरमान है: 


~ 
£0 2 


en 272^ 4^. E LS et 
AE) u$ 5 Ca GN By i» 
uL» nd A E if p H i 
CEN. ez ES MG JST 35 
2 


RE ZA GT 232 “ $* 
E et E daa a 2^9 (e 9 
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(जान लो 1] सांसारि[ ] जीवन ए] खेल, मनोरंजन, शोभा, 
आपस में गर्व तथा धन एंव संतान में u[leur से बढ़ जाने [1 
प्रयास है, उस वर्षा [] समान |] जिस[] उपज मानों [1 भा 
गयी, फिर वह प[_]गयी, तो तुम उसे पीली देखने लगे, फिर वह चूर- 
चूर हो जाती है।) {सूरह अल-हदीद, २०} 

जिस 1 सी [7 इतनी लम्बी उप्र नसीब हो fL ] उसपर बुढ़ापा 
दिखाई देने लगे, तो उसी ]|पास उस[] मोत | |क़रीब होने [1 uL] 
चेतावनी आगयी है। 


अल्लाह ने कहा: 


Ln 
D 


CG oss ८७ ५७ 2८-४८ ७ a d 
(क्या हमने तुम्हें इतना जीवन नहीं दिया था जिसमें नसीहत लेने 

वाला नसीहत ले लेता है और ए[]चेतावनी देने वाला भी तुम्हारे 
पास आया था?) [सूरह फ़ातिर, ३७) 

इम्माम बुखारी ने फ़रमाया: "अल-नज़ीर" [ अर्थ बुढ़ापा है 

इस उम्मत [] आयु साठ से सत्तर | बीच है, और जो साठ aL] 
पहुंच जाता है लम्बी मोहलत मिलने |] [1रण उसो] पास [7ई 
बहाना नहीं रहता। 


पैगंबर (उन पर शांति और आशीर्वाद हो) ने | हा: "अल्लाह ने 
उस व्यक्ति के बहाने को ख़त्म कर दिया जिसकी मोत को 
रोके रखा यहाँ तक कि वोह साठ साल का हो गया " (सहीह 
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बुखारी) 

इसी [रण, पैगंबर (उन पर अल्लाह [+ प्रार्थना और शांति हो) 
ने जीवन और उसमें मैजूद जवानी और ar मे [T खोने से पहले 
उस[ लाभ उठाने और फुर्सत व अमीरी [वक्त अमल [उने [1 
निर्देश दिया इससे पहले [1 यह चीज़ें खो जाएं 

अल्लाह [ पैगंबर (उन पर शांति और आशीर्वाद हो) ने ul] 
आदमी [7 नसीहत [पते हुआ [ हा: पांच चीज़ों को पांच चीज़ों 
से पहले गनीमत समझो, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले, 
अपनी सेहत को बीमारी से पहले, अपनी अमीरी को गरीबी 
से पहले, अपनी [Ha को मशगूलयत से पहले, और अपनी 
ज़िन्दगी को मोत से पहले (सुनन निसाई) 

और इन चीजों [1 गनीमत समझने [1 मतलब ये है 1 बहुत 
ज़्यादा ने[] अमल [आ जाए, समय [ उपयोगी बनाया जाए; 
यानी बन्दे [1 आज उसो ] [ज से बेहतर हो, और उस[] आने 
वाला [8 भी आज से बेहतर हो। जिस ]दोनों दिन बराबर होते हैं 
बो घाटे में है। और जो इस्तिक्रामत | |बाद अपनी एड़ी | |बल 
उल्टा मुड़ जाता है तो वह ना मम है। 

आखिरत [निर्माण |] अतिरिक्त, समय गुजारना साल भर D] 
दिन बे[1र [पेने में सब से अधि[_] हिस्सेदार है, और जो अपने 
समय [7 रक्षा नहीं [रता वह उस [1 लाभदाय[_]नहीं बना पता। 
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समय [ भरने वाली सब से अच्छी चीज़: उपयोगी ज्ञान (इल्म 
ए नाफ़े) में वृद्धि [उना, अधि[]इबादत [ पैना, (रान पढ़ना, वैध 
(हलाल) [भाई और लगों | ]साथ अच्छा व्यवहार [ रैना है। 

दुन्या में हमेशा ए[]हाल पर रहना असंभव है, दिन पलटते रहते 
हैं, अवशय है [7] बंदा उनमें खुशी व गमी, गरीबी व अमीरी और 
शांति व अशांति [नीच में झूलता रहे, अल्लाह ने [ हा: 


EF 3 & ५58 i 
4 odds eri | e 2०५ 
(तथा हम अवश्य [i5 भय, भू[]तथा धनों और प्राणों तथा 
खाद्य पदार्थों [7 [ भी से तुम्हारी परीक्षा Df) {सूरह अल-बक़रह: 
१५५} 


ज़माने []उलट फेर में अल्लाह [7 हि[ मत ये है|] वोह बन्दे 
से हर हाल में उसी |] हिसाब से इबादत [वाना चाहता है, अत: 
शुक्र | बिना सत्र पूरा नहीं हो स[ मा, और आशीर्वाद (नेमत) [1 
क़दर [म्ल उसी [1 हो aL भी है जिसने उस) ]खोने [1 गम सहन 
आ हो, अल्लाह से सहीह ढंग से वही डर स| भा है जो उससे 
सम्पूर्ण आशा रखता है, और जिसने न देने [1 पीढ़ा नहीं झेली वोह 
देने [1 लज़्ज़त नहीं जान a i 


जो शख्स यह जान जाएगा अल्लाह [] तक्रदीर और उस[] 
मख्लूक़ में उसो] [याँ |] बारे में उस[ दृष्टि गण सीधा हो 
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जाएगा। हर उठान और गिराना, खोलना और बंद [ना तथा हर 
अच्छाई और बुराई अपने अंदर अल्लाह [1 बहुत बढ़ी हि[मैत 
लिए हुए है, और इसमें बन्दों []लिए अपरिहार्य इबादत है। अल्लाह 
[3 aL [1 a LR द्वारा ही पलटा जा uir है, उस al द्वीर से 
निरंतर धन्यवाद (शुक्र) द्वारा अच्छाई हासिल [7 जा aL मी है और 
उस[ तक्रदीर [1 [1 मानना शरीअत पर अमल [ने | ]ख़िलाफ़ 
नहीं है। 

बंदा जीवन में ए[]वस्वसा डालने वाले शैतान से, बुराई [1 
हुक्म देने वाले नफ़्स से और सड़[ ]जाम [34 वाली इच्छाओं द्वारा 
आज़माया जाता है, इसलिए हर समय तोबा [id रहना आवश्य[_] 
है। अल्लाह फरमाता है: 


~? 
n 


€ S43 ES ong i eue f OL» 
(ए ईमान वालों! तुम सब अल्लाह से तोबा [री ता] तुम 
सफल हो जाओ) {सूरह अल नूर, ३१} 
और तौबा बहुत महतव्पूर्ण इबादत है जिसे अल्लाह अपने बन्दे 
[1 और से पसंद [उता है 


HERO E 


E 


(बेश[ ] अल्लाह तोबा [ने वालों से प्रेम [उता है) {सूरह 
अल-बक्ररह, २२२) 
बंदा गुनाह और उस लापरवाही और गलती [][पीब है, गउलती 
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[ रैना मानव स्वभाव है, eifL3r तोबा [1 छोड़ [3 लगातार गुनाह 
[Xa जाना पाप [1 [मम है। 

लिहाज़ा जो शख्स बुरे [मम में पड़ जाये, तो उसे बहुत ज़्यादा 
क्षमा मांग [रे (इस्तिगफार [7 ) और खूब अच्छे [ मैं [7 मिटा 
देन चाहिए, अल्लाह ने [ Er: 

€ oe Zn Sax CE Sp 

(बेश[] अछडइयां बुरे [माँ [ै दूर [3 देती हैं।) {सौराह हूद, 
११४} 

और सच्ची तोबा | ]साथ जीवन [1 समापन मोक्ष (तौफ़ीक़) 
और मुक्ति है, और अल्लाह जिस [7 तोबा क़बूल [[ै लेता है तो 
पिछले गुनाहों पर उस [1 प[ है नहीं [ उता, और जो गुनाहों | बाद 
पश्चाताप (तोबा) [पता रहता तो मोत | |समय भी उस [1 तोबा [1 
तौफी[]मिल जाती है। और जो तोबा L1 टालता रहता है तो क़रीब 
है [1 उसे तोबा [1 तौफ़ीक़ मिले बिना ही मोत आजाये, अल्लाह 
ने हा: 


So 2 A de SA 
ge A 2 ASE of ०2 ०४४ e 
(अल्लाह []पास उन्हीं [1 तौबा (क्षमा याचना) edt 18 है, 
जो अनजाने में बुराई [र जाते हैं, फिर शीघ्र ही (अर्थात मौत आने 
से पहले) तोबा [i लेते हैं तो ऐसे ही लोगों [1 अल्लाह तोबा 
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[ अल पिंगा) (सुरह निसा, १७) 

इबरत [1] ओर ले जाने वाला सबसे बड़ा निर्धार[ | मृत्यु [1 
याद रखना और रिश्ते दारों एंव गैर रिश्तेदारों में मौत [] संख्या 
ज़्यादा होने से इबरत लेना है, खास[ ३ ऐसे समय में जब नई नई 
बीमारियां सामने आरही हैं, और महामारी | ]बाद महामारी ने लोगों 
[ 1 डरा दिया है, जिस में बहुत से लोग अचान[_]मौत [1 शि[]र हो 
रहे हैं। 

इसके बाद, ए मुसलमानों: 

दुनिया दो [द्वेम (7 है: uL] क्लेम जो इस दुनिया में आने E] 
साथ ही समाप्त हो गया, और दूसरा [ रेम बह जिसमें आप अभी हैं। 
और उस[] अंत यह है ]जब स्रज उगने | ]बाद 1 सी दिन 
esp और तम जीवित नहीं होगे, या मी दिन स्रज sd समय 
आप जीवित होगे, लोम स्रज उगते समय आप [1 गिनती मर्दों में 
हो चु] इबने उप्र (रज़िअल्लाहु अन्हु) ने फ़रमाया: अल्लाह D] 
पैगंबर (उन पर शांति और आशीर्वाद हो) ने मेरा [गधा प[ हा, 
और [हाः दुनिया में अजनबी या मुसा की तरह रहो, और 
इबने उप्र - अल्लाह उनसे प्रसन हो- [हते थे: जब शाम हो जाए तो 
सुबह [1 इंतज़ार मत [री, और जब सुबह हो जाए तो शाम [1 
इंतज़ार मत [fr (सहीह बुखारी) जो [i5 जमा [ना है [रलो 
परन्तु दुनिया से वैसे ही जाओगे जैसे आए थे। 


मैं शापित शैतान से अल्लाह [T शरण चाहता हूं 
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< Pd p ~ 
HSC 
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(आप [है दें 1 ]सांसारि[1सुख बहुत थोड़ा है तथा परलो[] 
उसो ]लिए अधि[]अच्छा है, जो अल्लाह से डरा और तुमपर [ 
भर भी अत्याचार नहीं [आ जायेगा।) {सुरह निसा, ७७} 


पवित्र [ गान में अल्लाह मेरे लिए और आप ]लिए बर [मे दे... 
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दूसरा खुत्बा 


हर तरह [1 प्रशंसा अल्लाह | ]लिए हैं उस। |एहसान पर, और 
उस[] शुक्र अदा [पते हैं उस] तोफ़ीक़ पर, मैं अल्लाह [1 शान 
[7 इज्जत [3d हुए गवाही देता हूं |] उसी ]सिवा [1$ सच्चा 
माबूद नहीं है, वह आजा है उस] [ई साझी नहीं है, और मैं 
गवाही देता हूं fL eum पैगंबर मोहम्मद उस| Isa sic उसी ]रसूल 
हैं, अल्लाह [1 शांति और बहुत ज्यादा आशीर्वाद हो उन पर उन ] 
घर वालों पर, और उन [साथियों पर। 

ऐ मुसलमानों! 

अल्लाह [1 पवित्र महीना मुहरम तुम पर अपना साया डाल 
चु[1 है, अल्लाह ने इस [7 अपने नाम से जोड़ा है, क्यों! ]इस [1 
पवित्रता अल्लाह [3 और से है, [मी दूसरे [1 और से नहीं, और 
उसने इस महीने में गुनाह और बुरे [1म [3T ]अपने आप पर जुल्म 
[उने से मना frr है, इसीलिए अल्लाह फरमाता है: 


P 


€ $ Gs ECCO» EN Gk ^x 
idt dí as ez Caf eo Ss act ES 
(ELLE e VB 


(वास्तव में, महीनों [1 संख्या अल्लाह | |लेख में बारह महीने 
है, उसी दिन से जिस दिन आ[]शों तथा धरती [7] रचना [] थी। 
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उनमें से चार हराम (सम्मानित/पवित्र) महीने हैं। यही सीधा धर्म है। 
अतः अपने प्राणों पर अत्याचार न [री) {सुरह अत तोबह, ३६} 
इब्ने अब्बास (अल्लाह उन दोनों से प्रसन्न हो) ने फरमाया: (इनमें 
गुनाह [पेना बहुत बड़ा जुर्म है और ने[] [तम [पेना बहुत ज्यादा 
सवाब (पुणे) [7 बात है) 


और इस महीने में बहुत ज्यादा नफ़ली रोजे रखना सुन्नत [1 
[छम है, पैगंबर (अल्लाह [1 रहमत और sa आशीर्वाद हो उन 
पर) ने फरमाया: "रमजान के बाद जिस महीने में रोजे रखना 
सबसे ज्यादा पुणे (सवाब) की बात है वह अल्लाह का 
महीना मोहरम है"। {सहीह मुस्लिम} 


और मुहरम [महीने में से वह दिन जिस दिन रोजा रखना सबसे 
ज्यादा अफजल: है वह आशूरा (१० मुहरम) [1 दिन है; क्यों] 
पैगंबर (अल्लाह [] रहमत हो उन पर) ने इस दिन [] रोजा रखा 
और हमें भी इस! हुम दिया, क्यो[]यही वह दिन है जिसमें 
अल्लाह ने मूसा (अल्लाह [7 रहमत हो उन पर) और उन[] [म 
[1 मुक्ति दी, और फिरौन और उस[] [तम [ समंदर में डुबा 
दिया, तो इस दिन मूसा (अल्लाह [7 रहमत हो उन पर) ने शू[ पने 
[1 रोजा रखा {बुखारी व मुस्लिम} और बेहतर यह है | ]इस दिन 
रोजा रखने | ]साथ-साथ इससे पहले दिन [1 भी रोजा रखा जाए, 
यानि 9 और 10 तारीख रोज़ा रखा जाए, पैगंबर (अल्लाह [1 
रहमत हो उन पर) ने [ हा: "अगर मैं अगले साल तक जिंदा रहा 


a-alqasim.com 


16 उम्र गुज़रने से सबक़ लेना 
तो मैं जरूर नवी तारीख का रोजा रखूंगा" (सहीह मुस्लिम) 

साल [] आरंभ [1 इस्लाम में [ई खासियत हासिल नहीं है, 
और ना ही इस बारे में []ई फजीलत और अहमियत आई है, और 
इस दिन शारीरि[]या माली या इसा] अलावा []ई भी इबादत 
[उना दीन में नई बातें ईजाद [ रैना है, और महान शरीयत से आगे 
बढ़ना है। 

फिर जान लो 11अल्लाह ने तुम[] अपने पैगंबर पर सलात व 
सलाम पढ़ने [1 हुक्म दिया है... 
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